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' हमारे आफिसमें ग्रानेसे एक छोटासा सफेद 
दाग सुफ्तमें आराम कर दिया जाता हे। 0) चार 


आना भेजनसे नमूनेकी दवा संजी जाती हैं । 

छोटी शीशोका दाम २) रुपय । बड़ी शीशीका 

दास ३) रुपये । डाकमहसूल ID) आना । 
गलित'कुष्ट के रोगीभी पत्र द्वारा आराम किये जाते हैं । 

„` -बिच्छूकी दवा--इस दवासे बिच्छूका बिष तुरन्त 






^ m 
ei 2u 


Ev होता E, रोता हुआ आदमी हसने लगता हैं | 
Nuper | दास UJ आना | डाकमदसूल १.से ३ शीशी तक 


. ऋतुंराज वटी--( कामदव बटी-)--हमारी “ कतुराज 
चटी ” आठ दिनमें शरीरको हृष्ट पुष्ट बनाती हे, आठ दिनके 


 दवाका दाम ॥=) आना | डाकभढसूल साफ । 


प्राणसज्जीवनी- यह दवा सब प्रकारके ज्वर को एक 


दिनमें भगाती है। दाम एक शीशी का १) रुपया। 








डाकमहसूल १ स ३ शीशी तक ॥ £) आना । 


राजेवद्य बाल-शबत | 


बच्चाको बलवान सुन्दर आर सुखी बनानेके लिय राजवेद्य 
भिठा,बालशबेत पिलाईये । दाम ॥।) आना । डाकमहसूल 
) आजा हें। सव दूकान दारोंके पास मिलता हैं 


Werder श्रीबामनदासजी कविराज, 


इड आआफस--न० १५२, .इरासन रड, कलकत्ता | 
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सद्य पातक संहन्त्री सद्यो दुःख विनाशिनी | 
सुखदा मोक्षदा गेगा गंगेव परमागतिः N 
सव्येषामेव dut सागरः प्रवर. TAT: । 
1 गगाव्ध सांगरभ्षव तस्मात्‌ कोटि गुणंस्मृतः । 
| ie संगमे स्नात्वा दृष्टया माधव संगमम्‌ । 
स यांति परमं धाम देवानामपि दुलभम्‌ d 
dm प्रयागे च गंगासागर संगमे । 
स्नाते ्राह्मणो विष्णोः शिवस्य च पुरं त्रजेव्‌ ॥ 
प्रयागे माघमासेतु यत्फलं प्राप्नुथान्नरः | 
सागर स्नानमात्रेण दिने नेकेन लभ्यते ॥ 
या गातयोंग युक्तस्य वाराणस्या सतस्य च । 
सा गातिः स्नानमात्रेण TAK संगमे ॥ 
गंगायांच जले मोचे वाराणस्यां जले स्थलं | 
जले स्थले चान्तरे. च गंगासागर संगम ॥ 


. 
ao tm a कर सनक mn na “0 7 


उसके Tai गंगासागर सेगमर्मे स्नान करनेसे कोटिगुण 
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व्याख्या--सव ताथोमे सागरही सबसे उत्तम हे, | 


(2) 


DORT aan MAAN Dn Mena SENSE 
फल कहते Xd जो मनुष्य पुण्यवान गंगासागर संगमम । . 
सनान तपण और माधवजीका दर्शन करते हैं बह अन्तमे 
'देवताओंके दुलेभ पग्मधाम को प्राप्त होते xD मयाग 
IER और गंगासागर संगम इन महातीयों में स्नान 
करनेसे मनुष्य अन्तमें इस धाम... को त्याग करके ब्रह्मलोके . 
विष्णुलोक ओर शिवलोक सर्वत्र सन्मानसे रहने का. 
` अधिकार प्राप्त करता हे, भयागमे नित्य गंगारनान करनस 
मनुष्य जो महापुरय लाभ करता है, गंगासागर RTH 
एक वार स्नानसे ही वह पुणय होता है। WES Gun 
(--योगीगणोंकी जन्मभर कठोर तपस्या करक 

— — काशीधाममं देह त्याग Rak जो फल होता है, गगा- 
_ सागर संगममें एकवार स्नान करनेसे ही ब फल मिलता 
डे । गंगा ओर काशीधाम हमलोगोंके शाशत्रोमें Ru 
कहें जाते हे । परन्तु गंगासागर इन सव तीथंसि अधिक 

| Loup देने वाला हे । इसका जल, भूमि ओर आकाश तक | 

— भी पुरपमय ओर महामा का प्रदान करनेवाला x | 

|. [भविष्यपुराण] | 
गंगासागर तीर्थे INA | | 
O पूबकालमें अयोध्या नगरीमें एक महावीर सगर | 
 ज्ञामक राजा थे उनके दो रानियां थीं बड़ीका गाम 
^ SU केशिनी छोटी का नाम समाते था । राजा सगर ग्रपनी 
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` सगरने उसको पुरवासियोंका अनिष्ठकारक जान नगरसे _ 


. निकाल दिया । Me 2 


Sa Sa ANN ANA Pena any Zi ADU SA AR. pet s id LA Diete his o. ses iP ifa ० 
a . 


(३) | 


an यक यात पर 
- दोनों स्त्रियों के साथ हिंमालयके नीचे एक पवत पर | 


जहां भृशुसुनि तप करते थे, तपस्या करने लगे । इस प्रकार 
सुनिकी आराधना करते करतें २०० qq पूरे होजनिपर, 
सत्यवान भरगुजीने उनके तपसे प्रसन्न होकर वर मांगनको 
कहा--राजाने पुत्रके लिये पाथना की, महर्पिने कहा 
तुम्हारी एक स्त्रीसे वंश चलानेवाला एक पुत्र आर दुसरी 
से साठ सहस. सम्तान होंगे, यह बर पाकर काशना न 
वंशधर पुत्रकी कामनाकी और सुमतिको परमोत्साही वल- 
वान साठसहस्‌ पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छा हृई। महाराज 
सगर मुनिवरकों प्रणाम कर रानियोंके साहेत अपनी 
राजधानी का चले गये । E 

- अनन्तर कुछ काल वीतने पर बड़ी रानी कशिनी क 
शक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका AMAN नाम हुआ 
सुर्मातके गर्भ से एक तोम्बी उत्पन्न हुई जिसको भेद कर 
६०००० पुत्र पैदा gu । धात्री उन्हें घीके घड़े रखकरके 
यालने. लगी So काल वीतने पर राजा सगरक 
साठ हजार पुत्र रूप योवन सम्पन्न हुये। अशम्स बड़ा 


दृष्ट था वह Wed सयय नगर निवासिभोके लड़कोंको. 


सरयुमें वहादेता था उनका इवना देख हंसता था। पिता _ 


35% 
«94 


met. 
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श्रीकपिलसुनिके शापसे राजा सगर के साठ | 
- हजार पुत्रका भस्म होना । 
` अनन्तर .बहुतकाल TA पर राजा सगरने एक ' 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया हिमालयः और विन्ध्याचल | 
ah वीच का स्थान. यज्ञ काय्यमें श्रेष्ठ हे वहीं राजा 
गरका वह अश्वमेध यज्ञं हुआ था अशमेज्ञसके पुत्र | 
` झशुमान . राजा सगरके डपदेशसे यज्ञक घोड़ेकी रक्षा 
qm लिये नियुक्त हुये। अनन्तर उस यज्ञके दिन 
इन्द्र्जी राससका वेश घारण कर घोड़ेको हरण कर लेगए। 
जव राजा सगरको यह बात मालुम हुई तो उन्हाने अपने 
साठ सहसू पुत्रोंको: घोड़ेका पता लगानेकी आज्ञा दी । 
उनकी आज्ञा पातेही महावली वज्रकं समान देहवाले साठ 
सहस्र पुत्र मफुल्ल मनसे घोडेकी खोजमें निकले और अपने 
` हार्थो एक एक योजन लम्बी चौड़ी पृथ्वी खोदने लगे) | 
उस समय पृथ्वी वज़के समान शूल और तीक्षण हल द्वारा | 
भेदी जाकर आतेनाद करने लगी, इसप्रकार सगरके पुत्रोने 
साठ हजार योजन पृथ्वी खोदते २ पाताल मे जा पहुंचे। | 
उनके उत्पातसे देवता गन्धर्व असुर और पन्नग सव चकित 
 _हाकर पितामह ब्रहझमाजीके पास गये अत्यन्त व्याकुल हो 
 कहनेलगे कि हे भगवान! दुराचारी सगरके पुत्र सवपृथ्वी 
सोदे डालते है, और नाना जलजन्तु और fre] तकका 
RL CO M: E 4 | 


shu Bhawan Varanasi ( 






lection. Digitized by eGangotri 
T ae PEL ere RES 


P Wu) 


| 
| (५) DE 

Rue o o स्स 

प्राणपहार करते हैं, जिसीको देखते हे उस्तीको अपने यज्ञ 

का विद्रेपी समझी मार डालत gl 

| देवताआ्रोको इस प्रकार सशाकित ओर कातर दख 

। भगवान कमलासन व्रह्माजी देवताओंसे वोले। है देवगण 

|. यह वसुंधरा जिन भगवार वासुदेव की खी हे जो माधव 

' इसके अधिपति हे वही भगवान, कपिलमूरत्ति धारण करक 

| दिन रात पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हीके क्रोधाग्नि से 

| यह दुष्ट राजपुत्र भस्म हो जायंगे। पृथ्वीका खोदनाही 

` Aer इनके मरनेका हेतु निश्‍चय किया गया हैं। 

| ब्ह्मार्नाके यह बचन सुन सव देवता हार्पित हो अपन २ 

| धाभको चलेगये। इधर जव कहीं घोड़ेका पता न लगा 

' तव सगरके पुत्रगण मनमारे जी हारे सगरके पास पहुंचे 

। और दुखित चित्तसे वोले। महाराज ! इमलोग समस्त | 
| पृथ्वीपर घूम आये किन्तु कही भी घोड़ेका पता नहीं लगा । 

। तब राजा सगर क्रोधित हो फिर धोड़ेका पता लगाने की 

| Tara महाराज सगरके कहतेही उनके ६० हजार 
| 


-] 
| 
. 


— Tw uu 
ss 


$ 
1 
i 





. पुत्र पातालको चले और पृथ्वी खोदते खोदत पवेत समान . 
विरूपाक्ष नामक एक दिग्गज को पृथ्वी धारण किये हुए 
देखा । यह विरूपाक्ष नामक हाथा कानन पवत साहत 
उस दिशाकी पृथ्वीको अपने ऊपर धारण किये ही रहता . 

SN जव कभी यह हाथी मारे वोभके सिर इधर उधर 
दिलाता है तव भूकम्प होता हे । सगरके पुत्रगण इस « 


Dr F 
"apr, S 
e, an 
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(६) 
दिगाजकी भर्दात्षणा और प्रणाम करके रसातल को भेदन 
c -— ON A ~ N A es 
पूर्येक गमन करने लगे ओर क्रमसे पूर्व दाक्तिण ओर प।श्चम 





दिशाको खोदा और प्राति Rai एक एक दिग्गजको पृथ्वी 
,को धारणकिये हुए देखा, किन्तु घोड़ा कहीं न मिला) तव 


वे क्रोधितं हो उत्तर पार्चमददिशा् जाकर gedi खादन्‌ 
लगे, ओर यहां ये महावली तीक्षण पेगवालोन सनातन 


Em CN LUN Na ~ N 22 
वासुदेव श्रीकपिलदेवजीको विराजमान देखा ओर उनके 
` स्थानके थोडेही दूर पर घोड़ेकी चरता देख परमानादेत हुए 


ओर कपिलदेवजीको ही अपने यज्ञका विप्नकारी, जान 


- क्रोध से आंख लाल कर वृक्ष शिलादि धारण कर ASRI 
: खड़ाहो” कहते इए क्रोधसे दोडे ओर “हमारे यज्ञका घोड़ा 
[ONT चुराया हे” इत्यादि RAD कहनेलगे उनके वचन 
' सुन श्रीकपिलजी ने क्रोधसे हुंकार किया उन महात्मा. 
| | o कपिलदेवजीकी हुंकारसे अमेमय वलशाली सगर सन्तान 
१ गण जलकर राखकी देरी होगये। 


अशुमानका यज्ञाय अश्वका पता लगाना । 
राजा सगर अपने पुत्रोंकों वहुत दिनसे गये हुए जान- 


कर अपने पोत्र अशुमानको घोडेका पता लगानेकी आज्ञा दी) | 


महात्मा सगरक कहनपर अशुमान खड्ग ओर धनुष 


_ धारण कर प्रवल वेगसे चले आर मार्गमे जाते २ प्रथ्वीके | | 
T भीतर अपने पितृब्यों का खोदा हुआ एक मार्ग देखा। | 
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(७) 
न e : 
SH अवेश कर जाते २ दिग्गजकों पृथ्वी शिरपर धारण 
किये हए खड़ा देखा ओर देखा कि देव दानव राक्षस 


। पिशाच उसकी पूजाकर रहे EI अशुमान उसकी Nadu 


करके उससे कुशल प्रश्न पूछ अपने पितृब्यो सहित उस 
यज्ञीय अश्वका वृतांत पूछा । अशुमानका बचन सुन S 
महाबुद्धिमान दिग्गजन कहा कि ह्‌ अशुमान तुम क्‌ 

| सिद्ध कर अश्व सहित शीध ला टोगे ! अशुमान क्रम 

सब दिशाके दिग्गजों को प्दक्तिणा क्र SN भी w 

| वार्ता पूछी और उनने उनको अश्वके साथ शीघ्र aan 

| यही उत्तर दिया, तव अशुमान वदसे चलकर m | 
जहांकि उनके पिवृव्य लोग भस्म होगर्य थे, जा पहुंचे अ M 
अपने पितृव्योंकी जली हुई राखकी स्तुप देख  दुखित हो 

। - विलाप करने लगे । फिर शोकाभिमूत हा ष्टि संचारण 

कर देखा कि निकटही अश्व विचरण कर रहा X! तव 

¦ बह fedi को जल Ed लिये कृतसकल्प इर किन्तु 

| उनको कही जलाशय न देखपड़ा फिर इधर उधर eS 

| संचारण कर अपने पितृव्यों के मामा पत्तिराज गरुड्जीको 

| XE देखा । महाबली विनता नन्दनजी अशुमानका दुखी 

| . देख बोले कि हे अशुमान ! तुम शोक मत करों यह मृत्यु 

_ संसारके सम्मति से हुई है महावली तुम्हारे ततच्या | 
आकपिलजीके शापसे भस्म हुए है। अतएव उनके सान्तिके | 
| `. लिये लौकिक जलसे तपण करना टीक, नहीं हिमालयके 


9 
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(Ec) ! 
गंगा नाम की एक बड़ी पुत्री हे तुम उन्हीं गंगादेवीके | 
जलसे इनका तपन करों यही त्रिलोक पावनी गंगा जी भस्म- 
राशे हुए तुम्हारे पितृब्योंको तारेगी, हे अशुमान अब्र तुम | 
- यज्ञीय अश्वले घरको लोट जाओ और एसा. करों जिसमें 

` तुम्हारे पितामहका यज्ञ पूर्ण हो जाय, गरुड्जी के ऐसा 
वचन सुनकर अशुमानजी अश्व साहित शीघ्रतासे घरको लौट 
गए । यज्ञस दीक्षित राजा सगरजीसे यह qui और ' 
' गरुड्जी को सव वार्ता कह सुनाई महाराज सगर यह दारून 
दृत्तांत श्रवण करके यथा विधिसे यज्ञ कर्म पूरा किया। 
अनन्तर यज्ञमिय राजा सगर ani प्रवेश कर किस प्रकार 
गंगाजी पृथ्वीपर आवेंगी इस विषय को चिन्ता करते रहे 
किन्तु एकाएक कोई उपाय न करसके और तास हजार 
WS राज्ज करके स्वर्ग शो चले गये। राजा सगरके वाद 
अंशुमान राज सिंहासन पर वेठे और बहुत दिनों 4क पजा- 
पालन कर अपने पुत्र दिलीप को राज्ज भार सौंप कर 
` हिमालय पाहारके शिखर पर तप करने लंगे और ३८ 
हजार वर्षे तप करके स्वर्गको चले गए। महाराज दिलीप 
` अपने पितामहोंका विनाश सुन दुःखसे पीडित रहे परन्तु 
गंगाजी को पृथ्वी पर लानका कुछ उपाय निश्चय नहीं कर- 
 सक। अनन्तर ३३ हजार वर्ष र [जकर, अपने गुणवान 
TRUTH धार्मिक पुत्र भगीरथ को राज्यभार सौप आप 
` अपने क्ये फलसे इन्द्रलोक चले गए । 
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(<) 
श्रीमगीरथजीके तप से गङ्गाजाका पृथ्बी 
पर STA I 

महाराज भगीरथ बहुतकाल धार्मिक राज्यकार्य्ये किए। 
भगी रथजीके कोई सन्तान नहीं था अतएव मंत्रियोंकों राज्य 
भार सौंप कर आप कर्णनामक स्थानको तप करने चले गये 
ओर हजार वर्ष घोर पत किया। तव ब्रह्माजी प्रसन्न हो 
देवताओं सहित भगीरथजीके पास गए ओर वर मंगातेको 
कहा, तव भगीरथजी हाथजोड़ कर गंगाजीको पृथ्वी पर 
आनेक लिये बर मांगा ओर पुत्रक लिये प्राथना की त्रह्मा- 
जी प्रसन्न हो वाले, हे भगीरथ ! गंगाजी सृत्युलोकम 
MAN, किन्तु उनका वेग धारण करनेके लिये शिवजीको 
प्रसन्न करों तत्र भगीरथजी शिवजीका तप करने लगे 
ओर १ वप एक अंगूठे पर खड़ा रहकर शिवजीका तप करत 
रहे,अनन्तर सम्बतके शात जानेपर सव्वेलोक वन्दित उमार्पात 
शिवजी प्रप्तम्न हो भगीरथजीसे अपने शिरपर गंगाजी को 
धारण करनेका कहा । .परम दुधरा गंगाजी अकाशमे 
शिरते समय मनभ कुपित हो यह विचारा कि में शिवजी 
साहित पातालमं चली जाऊंगी. शिवजी गॅगाजीका यह 
घमण्ड देख अपने जटाको एसा फेलाया कि गंगाजी एक 
वर्ष तक उनके जटामें ही भूली रहगयी। भगीरथने फिर 
' शिवजी का तप करनी आरम्भ किया तव शिव जीने गंगाजी | 
को जटासे निकाल बिंदु सरोवरकी ओर छोड़ दिया। उनके 








छोड़ने से सात धाराओं की उप्पत्ति हुई म्हादिनो पावमा | 
ओर नलिनी यह तीन गंगा जलकी धारा-हो उत्तर दिश | 
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क। ओर वही Tag सीता ओर सिंधु नामक तीन धारा 


पश्चिमकों चली अवशिष्ट सातवीं महाराज भगीरथके 
पीछे २ चली . | 
` उनके गमन करते समय महा कोलाहल उठा और 
अपनी WRIST मच कछुए नाक आदि जल जम्तुओंकी 
बहाती हुयी शेल नान्दनी मन्दाकिनी अपना हाव भाव 
विलाश दिखाती हुई भगीरथके पीछे २ चलने लगी । 
देवता ऋषि देत्य दानव STR गन्धर्व किन्नर सव गंगाजी 
` के पीछे २ चलने लगे जिस पथसे भगीरथजी जातेथे उसी 
पथते गेगाजी भी उनके पीछे २ चलने लगीं । तदन्तर 
` विलोक पावनी गंगाजी जन्हु सुनिके यज्त्तेत्रमें वेग सहित 
उपस्थित हुई इनके आनेसे ही सुनिका यज्ञस्थल वह गया À 
E देख गंगाजीको गर्व हुआ जान reg साने ति क्रोधित 
इए ओर चणभरमें गेगाजीको पीगये । यह देख देवता 
` गन्धर्वे ऋषिंगण विस्मित हुए और जन्हुमुनिकी पूजा स्तुती 
AM तब जन्हु मुनिजीने गंगाजी“ अपने जांघसे 
| | . निकाल दिया तवसे ही त्रिलोक पावनी त्रिभुवन तारिणी 
| गंगाजीका नाम जान्हवी हुआ ओर देवता गन्धर्व, मुनिकी 
यहे कृपा देख आते सन्तुष्ट हो स्तुतिं किया और कहा कि 
. है मुनि! आजसे गंगाजी तुम्मारी पुत्री हुई । फिर गंगाजी 
. भगीरथक अनुगामी हो गमन करने लगी; राहमें भगीरथजी 
` सडुरङ्का करने लगे तव तक MR UNA. भर्गीरथका 
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वेश धारण कर गंगाजीको दूसरी और लेचला, भगीरथजी 
लघु शङ्कासे उठ शुद्ध हुए तो गंगाजीको उस राक्षसक असुः 


गामी देख दुतगतिसे दोड़े ऑर उसे विनाश कर गगाजाकी 
लेचले, यह स्थान विह्दारसूवाके अन्नगत भागलपुरक [जल 
HTI उस धाराका नाम पदा हें! गंगाजी. उनके 


n 


पीछे २ चली महाराज भगीरथजी aga किनारे पर जहां 


सगर पुत्रों की भस्म राशि पड़ी थी वहां पहुँचे ऑर उनक 


पश्चात्‌ पश्चात्‌ गेंगाजी भी पहुंचीभगीरथजी अति यत्नस 
अपने पूर्व पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये गंगाजी को वहां ले 


शये और अपने पूर्व पुरुषोंको भस्म हुआ देख अचेत होगए | 


्रीगंगाजीकी पवित्र जल उस भस्म राशिपर Wed हा du 
सगरकेसाठ हषार पुत्र देवलोक को चले गए | | 

जंव गंगाजीका पवित्र जल उन भस्म राशिपर पड़ा तव 
लोकपिता व्रह्माजीं आकर भगीरथसे वी बोले, हे राजे! 
तुमसे तुम्हारे पूवेजो का उद्धार होगया अब वह देवताओंके 


- समान स्वगे लोक को चले गये । 


दे राजत! जव तक gA जल रहेगा तव तक 
सगर सन्तानगण देवताग्रोंके समान स्वगेमें वास करेगे । 

गवसे यह गंगा तुम्हारी जेस्ठा पुत्री हुई, ओर तुम्हारे 
नामसे गंगाजी भागीरथी नामसे विख्यात होगी अब तुम 


` अपने पूर्व पुरुषोंका तपण यह करा । 
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(१२) 
गड़गसागर Aga खान बिधि । 


S^ विष्णुरोम ततसद्‌ असुख मासे अमुक पक्षे असुक. 
तिथो aga गोन्रोतपन्नः अमुक नामाह प्राप्त श्रीगंगा सागर 
संगमे ख्ानसहं करिष्ये ॥ ५ 

यह TKI पढ़ खान विधिस ख़ान कर फिर हाथ ' 

जोड़कर नीचे शिखा सन्त्र पढे । | 

सबं देव सरितांनाथं त्तं देवी सरितां वरै उभयो संगमे . 

स्नात्वा सुचांमि दुरित निवे, । | | 
तर्पण विधि ! 

ब्रह्मादयो सुरा Wed SDTW. सनकादयः 

आगच्छन्तु पितरः सवेब मम तर्पण हेतवे-- 

SET TKI, बिष्णु तृष्यतां, SATAA, इन्द्र तृप्यतां, | 
चरुणः तृप्यतां, संप्तऋषय: gend, पितरः genet, पिता, c 





पितामह, प्रपितामह verat, भाता पितामही प्रपितामही तुत्यतां | 


मातामह, प्रमातामह, बृद्धप्रमातामह तृप्यतां, मातामही, प्रमाता- _ 


सही, डृद्वप्रमातामही, तृप्यतां,-इत्यादि सब्बे पितरः तुत्यतां | 


गागा स्थानके रागे इस मन्त्रको पढ़कर गंगा स्नान 
| करना चाहिये | 

३% विष्णु पादाव्ज सम्भूत गग त्रिपथ गामिनी | 

धम्म द्रंबीति बिख्याते पापमेहर जान्हवी ॥ | 

पापाइ पाप AFRE पापात्मा पाप सम्भंव | 
. चाहमा पुणुडरोकाच ue पाप हरोभव II 
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गंगामाहाल्यम्‌ । 


_ सर्वेषामपि तौथोनां श्रेष्टा गंगा घरातले ॥ न तस्या सदृशं 


किस्चिद्टिद्यते पापनाशनम्‌ ॥ कृते तु सर्वेतीथानि त्रेतायां 
gemi परम्‌ । द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलो गंगा विशिस्यते । 


कलो तु सबेतीथोनि स्त्रस्वं बीये स्वभावतः। गंगायां 
प्रतिसुचति स तु देवी न कुत्रचित्‌ ॥ रंगाभःकणादेष्घस्य 
वायो: संस्पशे नादपि। पापशीला आपि नराः परां 


A 


~ ~ A e a 
गतिमवाप्तनुयु: । योसौ सबगतो विष्णुश्चितस्रूपी जनादन: 
सएब द्रवरूपेण गंगाभो नात्र संशयः। गंगा पश्यति यः 


सतौति खाति भक्तयापिवेजलम्‌। स स्वे ज्ञानममलं योगं 


मोक्ष च बिन्दति। भवन्ति निर्विषाः सपो यथा ताक्ष्येस्य 
द्शनात्‌। गैगासन्दशनात्तद्व त्सवपाप: प्रनुच्यते । सर्बेन्दियाणां 
चांचल्य ब्यसनानि च पातकम्‌ ॥ Ngada नश्यति 
गगादशीतमात्रतः । परहिंसा च कोटिल्य परदोषाद्यवेक्षणम्‌ ॥ 
दांसिकत्व॑ नृणां गंगादशनादेव नश्यति। यत्फलं जायते 
` पुसां दशने परमात्मनः ॥ तद्भवेदेव गंगायां 


दशनाद्भक्तिभातः। ARA भ meia नमैदायां च 
पुष्करे || ANA सुफलं लभते नरः। 
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तद्गंगा दशनादेव कलौ प्राहमहषेयः: | योजनाना SU | 
गंगा स्मरति यो नरः ॥ अपि दुस्कृतकमो हि लभते परमां 
गतिम्‌ ॥ सुष्यते सबेपापेस्यो विष्णुलोकं च गच्छति। ` 
कीतेनान्मुच्यते पापंदशनान्मंगलं लभेत्‌ Yang तथा | 
पीत्वा पुनात्या सप्तमं छुलम्‌। User गोन्ना स्पृष्टो वा | 
anak: imaia स्पृष्टा सुच्यते Adaa: [| 
 अनेकजन्मसंभत॑ पुंसः पापं प्रणश्यति। स्वानमात्रेण 
गंगाया:सद्य स्यात्पुण्यभःजनस्‌॥ अन्यस्थानक्रतं पापं गेगा- | 
सोरे विनश्यति । गंगातीरे कृतं पापं गंगार्नानेन नश्यति | 
सबेतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वेष्टायतनेषु च तत्फलं लभते मत्या 
' शगा्नानान्न संशयः। युक्तो महापातकसं युक्तो या सवपातके ॥ 
rust विधिवन्सुच्यते सबैपातकैः गंगा स्लानात्परं स्नानं न. 
भूतं न भविष्यति । बिशेषतः कलियुगे पापं इरति जान्हवी ॥ | 
À | 








E 








( १५) 


& स्नानान्तर गंगाजी की स्तुति Sp 
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air सुरश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणि तरलतरंगे | 
शकरं मॉलि तिबासिनि बिमले मम मतिरास्तां तबपद कमले । 
सागीराथि सुखद।यिनि मात तव जल महिमा PUTARENT: | 
नाहं जाने तब महिमानं Ang कृपामयि मासज्ञानम्‌ ॥ 
इरिपद मदम तरंगिणि गंगे हिम बिधु मुक्ता धवल तरंगे । 
दूरी कुरुमम दुष्कति भार कुरु कृपया भवसागर पारम्‌ |i 

_ तव जलममलं येन निपातं परमं पदं खलू तेन ग्रहीतमू । 

सातरगेगें त्वयियो भक्तः किते msg नकाऽपि शाक्तः | 
पतिवोद्धारिणि जान्हवी गंगे खणिडत गिरिवर मयित भंगे 1 
भीष्मजननि खलु मुनिवरकन्ये पतितानिवाराणि लिभुवनधन्ये [I 
कल्पत्ततामिव फलदां लोले प्रणमति यस्तां नपतति शोके। | 
पारावार विहारिणि गंगे हिमविधुसुक्ता धवल तरंगे Oo ( 
नरक निवारिणि जान्हवी गंगे कलुष बिनाशिनि महिमोतुरंगे | 
इन्द्र मुकुटमणि राजित चरणे सुखदे शुभदे सबक शरणे ॥ 


T * x= « £ 
Lx 3 


रोगं शोकं पापं तापे रमे भगवति कुमति कलापम्‌. 
REDA 
लिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमास गतिममखलु ससार _ T 
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अलकानन्द परमानंदे कुरुमयि करुणा कातर वन्दे । 
तबतट निकटे यस्य निवास: खलु mui तस्य Naa: ॥ 
वरामेइनीरें कमठो मीन: किम्बातीरे सरटः क्षीण: । 
भा भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रबमयि मुनिवर कन्ये II 
येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुख युक्तिः | 
गंगास्तवामदममलं नित्यं पठति नरायः स जयति सत्यम्‌ |i 

` प्राजिविषे एकवार केवल माघ महीनेकी सक्रान्ति पर गंगा 
सागर में यह मेला होता है, ओर इस मेले में भारतवर्षके . 
नाना स्थानोसे बहुसंख्यक याल्षियों का समागम मकर खान | 
करनेके वास्ते गंगासागर पर होता हे । इस समय अनेक 
साध, सन्यासी और संसार-बिरागी परित्राजक इत्यादिको 
. का समावेश होनेके कारण यात्रियोंको साधुदर्शनका. अवसर 
_ भो प्राप्त होता है। मेला तीन दिन-तक रहता हे | 
सगर संगम UP केवल मेलेके ऊपर मनुष्य आते हैं 
आर मेला शेष होने पर चल्ले जाते हे | | 








` 





= r ER T ar 


| KE 0 ^N 2 
राजवेद्य अजन | 
इस झंजनसे आंखका कच्चा आर पक्का _ | 


मोतियाबिन्द ओर घुन्ध आराम होता हे, 


चस्मेंका लगना छूट जाता है और बिना चश्मके साफ देखाई 

देने लगाता VD हमारे आफिस्रमें आकर भुफ्तमें परीक्षा कर. 
| सक्ते हैं। TH) रुपया भेजनेसे नमूना भेजा जाता है | | 
i कठिन रोगोंकाबीमा--जो लोग सृगी, उन्माद, (पागलपन) 
हिष्टारिया, पक्षाघात, ( लकवा ), सफेद mE, गलित कुष्ट, 
सुन्नबहरा, दमा, ववासार, यक्ष्मा, मधुप्रमह, ( डायवेटीज़ ) 
कच्चा मातिया।बन्द, कन्ठमाला, हाथीपाव, जलन्धर Tesis, 
स्त्रियॉके बूच्चेदानीके ददे, गांठ eT, केन्सर, थोर पेडूददे, 
बाघी, भीतरी वो बाहरी फोडे, भरन्द्र, नासूर आदि रोगस. 
ग्रसित X. वे लोग शतेपरं॑ अपना बीमारी आराम करा 





सक्ते हैं .. 

ज्वर कम करनेको दवा |.  .दाम ॥ =) डा० Ho £) 
बादी बवासोरको दवा.। दाम ३) डा० Ho II) 
खूनी बवासारकी दवा] दाम RID a तोच 
कठेन खासी को दवा | दाम २) `, =) 
कठिन दमा खासी को दवा । दाम २।) टा 
हेजे की दवा | Q दाम ID MI क च 
सिर ददे का तेल । हाम o i. 


. दांत ददे की दवा : दाम) ,, TI 
कान दद की दवा। . दामा) 05 4. ^! 
दाद, सूखी झोर तर खुजलीकी दवा दाम १),, ।-) | 
frat ओर वच्चोके सत्र रागोकी ओर साखकी भोप॑धियां आर 
चेद्यक पुस्तकोंके लिये बड़ा सूचोपन्न Sad मंगा दे खिय । 


राजवद्य श्राबामनदासजा' कावराज 
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